सिद्धांत ज्ञान उससे पहले आवश्यक है सिद्धांत balia दौरान ने कहा कि सिद्धांत के
ज्ञान में आलस मत करो और सिद्धांत का ज्ञान 1 बार में टिकाऊ नहीं होगा देसाथ बार
बार सुनो बार बार सोचो तब पक्का होगा संसारी प्यार संसारी दुश्मनी जैसे सोचने से
बढ़ती है ऐसे ही बार बार चिंतन करने से तत्पर ज्ञान दृढ़ होता है अन्यथा भूल जाता है
ये भूलने की बड़ी खराब बीमारी है सारे मनुष्य में सबेरे उससे कहा ये काम करना है 5
बजे अच्छा महाराज जी 6 बजे पूछा वो काम हुआ महाराज जी मुझे भूल गया इतनी खराब
मेमरी हो गई है कलयुग में ओह बार बार सुनो समझो मन लगा कर के और उसका चिंतन करो तो
फिर राधा कृष्ण से प्यार जो आपका है वो जल्दी जल्दी आगे बढ़ेगा हाँ तो मैंने अपने
भजनों में सिद्धांत का ज्ञान भी भरपूर भर दिया है और रस भी भर दिया है दोनों का
ठीक ठीक पान करना चाहिए ऐसा नहीं सोचना सब हमको मालूम है ये सब तुमको मालूम है ऐसा
सोचना सबसे बड़ी मूर्खता है तक स्मरण बेटी बत भूलने में क्या लगता है देखो इतना
अटेचमेंट स्त्री का पति से सारे जीवन का मर गया सिर पटक पटक के रोई खाना छोड़ दिया
10 स्त्रियाँ संभाल रही हैं लेकिन 34 साल बाद देख हँस रही है खा रही है पी रही है
श्रंगार रही है कौन है पतली धार में जाय सब भूल भाल गया बाप हो पत्नी हो बेटा हो
कोई हो पहले बहुत याद फिर कम याद फिर और कम फिर और कम फिर खत्म ऐसे ही तत्पर ज्ञान
अभी आपने सुना समझा तो आप ओवर कॉन्फिडेंस है ये सब समझ गया और बता दे हाँ हाँ समय
तो बता 2 लिया हमने लेकिन 2 दिन बाद कम बता पाओगे 10 दिन बाद और कम बता पाओगे 1
महीने बाद ऐसे ही कुछ समझाया था आपने जीव के बारे में बस खाली जी के बारे में इतना
इसलिए लापरवाही नहीं करना है
